A-A-A महापाप का लेता है सब सामान देगा अगर सही है तो मिलेगा अगर लग कराने वाला हो
देने वाले की भावना भी लगी हो तो सारे उपाय न जब तब हो जैसे हम संसार में किसी
आदमी को खाना पिला देते हैं 6 घंटे हो गए 6 घंटे लगेगी तो हमेशा के लिए शांत नहीं
हुई जितनी चीजे कर्मकार की है वर्ग है और लिमिटेड है जैसे हम संसार में किसी को
खाना कपड़ा करते हैं दुख में और उसके बाद फिल्म दुख खाता है उसके पास लगती है के
लिए कोई बीमारी हुई सी हमेशा को नहीं जो करते थे आप को बुलाते हैं इतनी तो लिखा है
नहीं कभी नहीं होता कहीं होते है बड़े वालो कराते है मुझे के होने चाहिए भगवान का
संबंध हो गया भगवान शिव दान यानी होता और बहुत सी बंगाल में करनी पड़ती है इसलिए
नहीं करोगे तो समाज में निंदी होगा कल ही है समाज में इसे करना 50 लाख की
प्रॉपर्टी को ले लिया और 2 सकते ये लोग कहेंगे तुम्हारे बाप की 50 लाख की
प्रॉपर्टी हो तब तो ले लेगा तुम्हारा भाई करने कहेगा ला रहे भगवान महा पुरुष के
यहाँ ऐसा कैसा कैसा उनको पाप सकता है क्या क्या करता है काम करते हैं मरने के बाद
भगवान बैठे है क्या है बता और देवताओं के स्वर्ग में सादे कानून संसार में कानून
चाय बढ़िया बनाई रेक पिता हो सब पिता को ले जाने की भी सभ्यता हो उसको देते समय बता
रहे उसके ऊपर गिरा मत 2 अब कहीं मिस्टेक हुई डाट पड़ी नौकर चलेगा भगवान क्या चलता
है केले भगवान पुर का नाम ही बल के बल देव के दाम आज में इस में बोलते हैं इस
महीने में इस बकवार में ये को दे रहा है क्या वो बेकार नहीं हुआ जो अपनी ससंता के
लिए लोगों के बैठे हमने ये काम किया वो बेटा जो काम कर रहा है वो बेकार नहीं हो
गया दान करने में अपने 1 आदमी दान करता है लंबा देख रहे नहीं बात का खुला नहीं
हमारा 1 करोड़ का या उसकी बात करना उसके बाद वो दान दे रहा है जहाँ प्रतिष्ठा का
विषय है अहंकार का विषय है वो सब बेकार है चाहे सब हो चाहे दपत हो गया है वो सब
नहीं रामचन्द्र वान के बाद उनके बाद अब उनके बाद रघु उनके बाद तो रघु ने कर जब
गुरु जी ने साथ दिया तो नारा क्या होगा बताइए तो हजार सोने के 14 हजार 16 के नोहरे
देश के रह गया खुद मिटटी के बर्तन में पानी पी रहे है सब तो सोने की मोहरे 14 हजार
लोगो ने पूछा नारा है कहा मिलेगा कुछ तब उन्होंने कहा की कुबेर का हमला तो राजाओं
के लिए नियम है अगर उसका भंडार साल की उम्र में उन्होने को बांध दिया था समय सुबे
के पास हमला होने वाला है जो कुमार की उम्र में बांध के पकड़ के हुए उन्होने धोना
पकड़ लिया मांग रहा है 14 हजार सोने का खजाना क्या होता है तुम्हारे पास तुमने कहा
गया तो महाराज चमत्कार हो गया खजाना भरा है गुरु जी ने किया दान कर दिया था का
प्रबंध था ने कपड़े दान में भावना होनी चाहिए देने वाले होना चाहिए अगर हम 4 केंद्र
है न 2 मदान देने की बूढ़ी को भी तो समा गया के साथ हो गुरु जी ने देखा हात्मा क्या
राज जल्दी हो गई कपड़े पहने क्या गया 2 बार का क्या किया तूने नहीं सुना राजा या
क्या क्या करूँ बैठकर रोने लगा उनका अहंकार मिट गया तो मैंने क्या किया है मैं
राजा राजा होकर के आज मैं सिर झुका रहा हूँ ये तो हम मना थी जब खत्म हो गई तो गुरु
जी स्वयं गए तुम ही क्या है हो देवता शराब और मीनू ने कहा नाराज न अपने अपने
पार्टी गुरुओं के पास लोग गए क्या मतलब होता है के लिए ना वो सब कुछ कर सकता है
भगवान सब कुछ कर सकते हैं वो बात गलत है नियम का है लेकिन नियम जो जहाँ कहीं जो
करेगा वो भरेगा या तो वे तस्या रंगनमरममब्रमरिदा ब्रमर राव दुरा बाहल सेवा व
कुंठबरमसभागमत भाग को A-A-A beta अरे मंदिर में जिसको तुम भगवान मान की पूजा करते
हो वो इन्ही हाल है उसको तो के ठोकठाकेहथौरीसी और मूर्ति बना दिया आपने उसको मंदिर
में रख दिया है भगवान बैठे है करने वाला भक्ति करने वाला साधना करने वाला भाग्य
वाला किसकी सेवा भगवान के जो द्वार रूप है उनकी सेवा भाग्यशाली को माँ बाप बेटा
पति की सेवा करते रहते हैं संसार में देते दंग भी उनके लिए मन भी उनके लिए रंग भी
उनके लिए अगर वो हमारे संपर्क में न आते तो हमसे पूछते न हमको लिखते न हमसे कहते न
अब वो संपर्क में आने से उन्होने कहा मैंने उनको लंबा वो बच गया जहाँ साल की कोई
मुसीबत आई बड़ी आत्महत्या इनका सत्ता फल भगवान देंगे क्या बात है करती करते हो
हमारा यह है कुछ मिलेगा यह पुरस्कार तुम्हे देखा तो फिर औरों को किन आँखों से हम
देखे तुमने देखा तो फिर औरों को किन आँखों से हम देखे ये आँखें फूट जाए आँखों से
हम देख देखते रहिये उन आँखों को देखते रहिए उनकी आँखों को और कुछ मैं कसी नहीं
होता देखते रहिये उनकी आंखों को और कुछ में सी नहीं हो मैं से नहीं मतलब दिल जिस
से होगे मा मैं से नहीं मतलब दिल जिस से हो मकसूद है, उस मे से जो में हो मकसूद है
उस में से दिल में खटती हो पहले मल था उन्हें हमने देखा नहीं अब ये मलाल है की
तमन्ना निकल गई वह देखना न देखना सब बराबर हो गया जो मजा इंतज़ार में है कभी सपनो
में आ जाते कभी रुपोश हो जाते कभी सपनो में आ जाते कभी रुपोश हो जाते और सबक पूछो
तो कह देते है की हम खिलवार करते है माँ जिसे तू चाहे बता चीजे निंदनीय भी है और
बंदनीय ईश्वरी जगत में हो जाए तो बंधनी माइक जगत में हो जाए नंदनी पर इस समन मैदान
में ऐसा हो तो आप और नहीं तो वापस जा सत्य है तो 1 दिन इंसा कच्चे धागे में चले
आएंगे सरकार बने आएंगे सरकार बलेमैरेजीशेररस है जले दिल अपने गम की ना कभी फरियाद
करते हैं सताएं जिनसे जाते हैं उन्हें बस याद करते हैं लत है फिर भी दुनिया जान
देती है न कुछ लत है फिर भी दुनिया जान देती है खुदा जाने में मोहब्बत में मजा
होता तो क्या होता है करे ये वो शय है मोहब्बत ये वो शय है न बात इस से करे संखिया
का के मरे इसको जवाब रे बोलो तरणिजा बिहार नाम जाते गुल तरणी जा कुल बिहार न लिया
कुल हार नाम ललित गो बधु गो गो बधु होम सम सम मुरभिरम मुर भिर प्रणमाम मुर्भगम
प्रणमामरमधवम जा कु बिहार ललीतगोबबधुपटवर गो बहु सकल मुर माधव रा सब लोग लिख लो
याद कर लो या जमुना के तट पर जो पुन्य है वृंदावन में उसमे बिहार करने वाले
तरणजातटपुनय बिहार नाम ललित गोपबधुपटहारिनम वृद्ध गोपियों के चीर को हरण करने वाले
और सकल योग कला और समस्त योगी, सरोगी योग कला से संजु ऐसे मुरभिदममुरनाम के राक्षस
को मारने वाले, रमा के पती को मैं प्रणाम करता हूँ यह नलिदगोलदगोपटायम कला सम
मिदममरभिदम प्रणमा मिर तो कन्या जमुना उनके तट आरोप जो पुन्य है उसके तट पर
वृंदावन में से बिहार करने वाले कुंज बिहारी और ललित गोप बंधु और जो परम सुन्दर
गोपियाँ हैं उनके पद को झील को हरी नम चुराने वाले योग कला और सारी कला है उससे
सवाल ऐसे मुरभिदममुरननके राक्षस को मारने वाले, रमा धवन, रमा के पति को मैं
नमस्कार करता हूँ गोपाल गन नाम चदुकुलचउरम गोपाल नाम चल चरम गोपागननामचदुकुल चउरम
गोवा जल गुरजर अनेक जन्मा जिद पाप चौउड़उअनेजनमा अनेक जन्मा जिद पाप चौउड़ऊ
जउराग्रगंय पुरुषम नमा गंदम जउराग्रगं पुरुषम नमा चौराहे ब्रज में निवास करने वाले
ब्रज बसंत और नवनीत चौरम माखन चुराने वाले क्या दुकूल चौरम और गोपियों के चीर
चुराने वाले अनेक जन्म जिस पाप जउरमअवनंतजन्मो के पाप को चुराने वाले ऐसे चोरों के
शिरमोशामसुंदरकोर नमस्कार करता ब्रजेबसनतमनवनीत जौर का गोपाल बनाना जब पुल चौरम
गोहा कु चौरम चौर चौर चौर पुरुर सर पूरी लाइन बोलो ब्रगेबसनदमनवरी गो बा र म गोबा
भूल जा ब्रजे बसंत नवदलित जौर गोपाल गनानम जद पुल चौरम बसंद जरुर जार अनेक जन्म
जिद पाप चौरम चउरा कुर्रम नमामी रागरयमपुरषाम लमानी तुम भगवत बजे संसार में
होशियार बन के रहो किसी का विश्वास न करो हृदय को कठोर रखो और हरीपुर के यहा
विश्वास करो सना तो और हृदय को पिघलाओ ये 2 विरोधी साइड जैसे संसार में जब कोई
मेहमान आता है तो ठीक से सारी वादी पहन कर के उससे मिलने जाता है और जब अपने कमरा
बंद कर के बातरूम में बैठता है तब नेचुरलिटी से बैठता है अलग अलग व्यवहार करता है
दोनो ऐसे ही संसार और भगवान के क्षेत्र में अलग अलग व्यवहार होता है श्यंदमानमकरंद
बिं वा स्यंदमान स्यांदमान माका रंद बिंदा बिंदा स्यांदमान मकरंद बिंदा नंद नंदन
बदर बिंद जंदमनगरनदबिंदवा सिं वा सं पदाव सिंधवा परमशख्यासपदा कुरि शम नंदन
तुरिजयम ममानिशमननदयनपुरदयम ममानशमनसुरदयम शममननदननपदारबिं 22 जंदमनकननदबिंदवा सिं
हवा पताऊ गयम शाम गया पूरी लाइन बोलो न स्यंदमानमाकननद बिंदा रंदबिंदागंददनदद बदर
बिंदल करंद बिंदला नंद नंदन के पधार बिंद से सदा प्रेम का अमृत झरता रहता है
नंदनंदन पदरबिंदंदमानमकरंद बिंदा समस्त सुखों के सिंधु आनंद सिंधु सिंधला पर सम पद
नन्द दुरगरमनमानशम विन्द हमारे ह्रदय में प्रेमानंद प्रदान करे नंदनदपदारबिल गयो
स्ंदमनबकरनददिंदवा नंदन 2 सिंहवा पर पता दुरदयंमान बंद बा नंदनंदन बदल बिंदो बिंदा
नंदनंदन सेंधवा पर जसम पता नन्दन मंगयान to her man s m को चले ना मा जल सा सीन का
जंग्रकती जनता सब समा सोरी जी ठाकुर जी से मिलने जा रही है साथ में है ललिता की
कहती है किशोरी जी से मंदमनिधेरिचरनो धीरे धीरे पैर रखो नूपुर की आवाज आएगी कोई
सुन लेगा फिर वो देखना चाहेगा कौन जा रही है बदनामी हो जाएगी कमनदमनिधेरिचरनो सोनी
धीरे धीरे चलने लगी तो फिर बच्चा ने कहा पधेहनीलोबसापिधे नीलाम्बनऐसी शरीर ढक लो
तुम्हारे शरीर ऐसी चमक निकल रही है अंधेरे में दूर से दिखाई पड़ता है कि लाइट कैसे
जा रही है जुमनदमनिदेप्यार लो मन और हीरो के कम कर जो उनकी भी लाइट निकाल रही है
तो आँचल सी ढक लो इनको नहीं दूर से कोई देखे तो कहीं जाए ये लाइट चमकती हुई किधर
को जा रही है बस बनयवलमनचलेन किशोरी जी ने कहा अरे तू तो मुसीबत की है लता ने कहा
माँ जल तो अरे बोलो मत बोल बोल माँ जल फसाहसिलीसाररजं्र का दी कंतनसबतवकमसिसमापयं
की तुम्हारे बोलने से तुम्हारे दातों की चमक जो सड़क, पूणिमा के चंद्रमा के समान
बाहर निकाल रही है वो अंधेरे को समाप्त कर दे रही है और इससे आउट हो जायेगा कोई जा
रहा है समाज सासीसारजंकजंतससमा क्या बरिया men करो सोचा करो जरा बुद्धि ऐसी दर से
ही सही याद कर लो की की भविष्य में तुम्हारे लाभ होगा तमाम कार को हम आप तुम्हारे
खतम कर देंगे मुखार बिन्द बिन बे शयन त मुखार बिन्द बिन शयनतमितमुखारबिन बिन बे
सयंत शं करारबिदेनपदारबिनदो दे दम छोटे से ठाकुर जी अपने हाथ रूपी कमल ऐसी पैल
रूपी कमल के अंगूठे को पकड़ कर मुख रूपी कम्बल में डाल रहे हैं करार रविंद
रबिनदेबिनबेशयंक दे बट् उुटेशयानु बरगद के पत्ते के ऊपर लेते हैं महा प्रलय में
मारकंडे ने महा प्रलय के देखने की कामना की रानिया दिखाया यालु मुकुंद मन सा स
रामी बिंद मिला ऐसे बाल मुकुंद को मैं मन से स्मरण करता हूँ करारविनदेनपदारबिनद
मुखारबिन् बिन बेशयंतम दे बतसयपप्रसयपुटेशयन बाल गुंदंमनसासमरामी गुंदम बाल पुन गं
सास रानी गुलरनममनकसा बस ले पप्या बादर खदा बत गया था स्तन्य यथा बक्स दरा छुदाता
संयम यथा बक्स तारा छुदाता हा बक्स करा सुरादा बत्तरा बस तारा सुधा प्रीएम प्रिय
प्रिय ब्युषितम भिषण्ना बुषितम विषणन मनो रवि दाख मनो रविदास दिखते त्वम
दिदरिखतेत्वम दी ते त्वम दी दी और दूसरा दी देश आजाद पप्या ईवमातरंखगा गा जिनके
पंख नहीं होते अजात पक्षा जिन पक्षियों के पंख नहीं होते छोटे बच्चे तुरंत के पैदा
हुए अजात पक्षा व माँ अपनी माँ को परखते रहते हैं क्यूँकि उड़ नहीं सकते हो माँ जो
कु आएगी अपनी चोट से वो बच्चे के मुह में डाल ते तब बच्चा का बच्चे की भूख शांत
होगी व तरंग खदा इवम स्तन यम यथा यथा आधा सा पूरा का आधा फिर या उसके ऊपर बिंदी
तनय व्यथा, यथा, बत्सतरा, सुजाता जैसे गाय के बछड़े बंधे रहते हैं गाय का मालिक गाय
का दूध चाहता है अगर बछड़े को छोड़े रहेगा तो सारा दूध पी जाएगा बछड़ा इसलिए बांधे
रहते हैं लोग बचड़े को तो बछड़ा परखता रहता है की कब हमको खोले दूध पिए और
प्रीयमप्रिएवा प्री जैसे कोई प्रेसी प्रियतम की प्रतीक्षा करती रहती है
जुषेतमविषनना दम, विषन जैसे कोई वियोगी अपने पीए का चिंतन करता है माँ बेटे का
बेटा माँ का सखा, सखा का विषणन विषय है उसी प्रकार मेरा मन भी श्याम आपके देखने के
लिए तड़प रहा है मनु राविंदा कार काम किदानदकारलकाम श्रुती सर म समरस चिला
लनदाकाररमस्रोती सा रह हम रस धार राधा राधा रंग राधा राधा रह राधा राधा र धारम भव
जलदि पारम भवजलिपामबगुड़ गुड़ राधा राधा रव या भव जलद र पर हम वा रमा बार रमा वा
ब्रज पर बिहार लेबनरिहारमहरत द सनातम गुबिन्द सादमगुबिलमपरम सुखकंदन भजत हम सुख
गंदम चला नन्दा का सार सागर स मेरा, धारधार भवजलजपारवबरगुर भव जल दिपाराम बगुला
राम बा र राज बन बिहार हर बिहार सदातमगोबिनदपरसुखक बजरी सिधानन्द के आकार के जो
हैं जिनका शरीर मेटीरियल, ने, प्राकृत में ऐसे सिदानन्दाकारम सरस सारम चारों बेलों
के जो रस है उस रस के सार स्व रूप है श्रीकृष्ण सम रसम और रस रहते हैं सदा उनमें
कोई परिवर्तन नहीं होता है आधार के आधार है और भवसागर के पार सौ रूपए और गुणों से
परे है पर गुण 3 गुण से माया के गुण से परे है और माल महा लक्ष्मी के गिरिवा के
हार है और बृज बन में बिहार करते हैं वृंदावन में बिहार करते हैं और हर अनुत्तम
भगवान शंकर भी उनकी उपासना करते हैं ऐसे परम सुख के जो तंग स्व रूप है गोविंद आय
मनुष् यों उनका भजन करो चुदाललदाकारमरुत सरस सार सब सरददकारमसरसारम
रादारधरमभजलबारम पर गुरु राधा पर गुरो मा दीवार बिहार हर बिहार हर गम को पर ले सदा
राम गुविंद सुख री का सार रा रम पर रवा बिना रिरानरदमसदा गोविंदम परम सुख
दनदमबजतरी सदा अलग है कम स ग कम सम म जल जिपर विवाह देखो देखो हम वीवा रम को खाली
ऊँचा करो बाकी को निचा रहने 2 ने पदा, विंदावन गे अपदा बिंदा बिमल यमन तीर पुलने
यमन जी तीर है बिलिया दम दम चरनकनगिनदधमहन धर सुदामा सहित हर सुदामा सईदमआईप्रिशन
स्वामी रिष्णस्वामीय मधु स्वामी स्वामी स्वामी कि्नस्वामी मधुर बाद विभु रसीदे
त्याक्रुशन रसीद त्याकूशण दे त्याक्रुशणरसीद त्य्यागरूशण नि नि शमिवनीशमिविशमिव
श्याम दिव सान सानवसानहेशाम सुन्दर वो दिल कब आएगा जब गुंडा बने यमुना के किनारे
गाय चराते हुए हल सुदामा के साथ में गाय चराते हुए श्री कृष्ण को पुकारूंगा अरे
कृष्ण स्वामी मधुर मुरली बजाने वाले श्याम सुंदर दर्शन 2 मुझ पर कृपा करो ऐसा करते
हुए अब पूरा दिन 1 फल के समान बिताएंगे ऐसा दिन कब होगा गरोकोकगाde है उसके नाम
होते हैं चंद श्रद्धा चंद, चंद कुपेंद्र छंद, चंद शखारनीचंदमालीचंद सब छंदों के
नाम उनके नियम है कितनी मात्रा होनी चाहिए 1 लाइन में आधे में कितनी होनी चाहिए
पहले कौन सी मात्रा होनी चाहिए उसके अनुसार कविता बनाएगा वितान, ठंड में भागवत
मुटैशन, करीब करीब सभी का है श्री कृष्ण का जो फ्लोपकदावंदारण ने इसकी देखा देखी
शो भक्तों ने भी ये स्लोप बनाया कांची के लिए कदाबारराश्याम रो नाम गौरी था
त्रिपुरा समुत्रन त्याकोशननिमसमबने श्याम दिवसानपनसंकरजी के लिए बना दिया का
संचालन कृष्ण का हमने कमाल के समाल मैया के स्तन को मुँह में डाल के पी रहे हैं अब
दोनों पैर को उछालते जा रहे हैं खुशी के मारे गोद में मियाके दोनों पैर उछाल रहे
हैं और मुँह में स्तन के पी रहे है ऐसे झाँसी वाले श्याम सुंदर को मैं कब देखूंगा
हो जाता है हूँ तुम्हारे चाहने वालों को मैं चाहूँ मुसीबत मुझे दिल पे 2 ये सौदा
पर मुझे ये सौदा पिछले वक्त कहीं गड़बड़ हो जाए हो जाए तो सब बातें बिगड़ जाए नगर में
शादी लप्पे हँसी और खिलता हुआ चेहरा नगर में शादी लप्पे हँसी और खिलता हुआ चेहरा
वो कातिल है वो कातिल है मगर दिल से लगा पर भूजगतलपगतंधनसुंगर हुजदपगकघलसुगर रुड
बा न-म-ज ल जन गर बान भूजगतलपगत घर सुदरम सु गरुड़ बार कल जलधिजा जल जा शरत जलधिजा
शरत बा क लेबर दिया है भजते मनुजा बनया भ्यतरेमनुया मनु या कमला भूजगतलपगतम भगवान
शेष नाग पर सो रहे हैं ऐसे भगवान को मनुष्यों स्मरण करो भजन करो भुजग मनुष कल्प
माने शैया शेषनाग की शैया पर सोने वाले घन सुन्दरम बादलों के समान कांति वाले
भुजगतंपदतघन सुन्दरम गरुड़ वाहन, गरुड़ की सवारी करने वाले और कमल के समान जिनका
मुख्य है आंख है गरुड़ तमु सानत सदा त को ड्राइव को या धीरही धेय याधीरदेयम या
धीरहीधेययहीरयम श्रवन पुट पेय रबर पुट पे याति याती महाला यह केयम माला ियम
त्रिभुवन विधेय तभुधेयमविधिपरम बिध परम मानो माना मे मानो मा ना मे दुनिया में कई
है भोगते भोगते तो सारा जीवन बीत गया कब तक हो गए थोड़ी और आपके पास ऐसे बोलोगे तो
शरीर है अगर किषणगढ़मेंबीमार हो जाते 10 दिन के लिए तो कौन हमारा आसमान टूट पड़ता या
सर्विस छूट जाती या 2 रोटी खाने को मिलती है कोई बात नहीं है ये सब बाते बात में
सोचता है मनुष्य पहले जबरदस्ती उससे कराया जाता है छोटे बच्चे को सिर्फ पकड़ के माँ
बाप महात्माओं के चरणों में डाल देते हैं जो बाद में वो समझने लगता है तो अपने आप
पर पहले प्रैक्टिस कर नेचुरली पहले जबरदस्ती स्वाभाविक लोग आँख बंद करते हैं रूप
ध्यान नहीं बनता है फिर भी बंद करते हैं चेष्टा करते हैं धीरे धीरे फिर रूप जान जब
बन जाता है तो आँख खोल के वे रूप ध्यान कर सकता है बजतुरेसदातमगोबिनम सुख कम बजट
रि हे भगवान श्री कृष्ण का ध्यान बड़े बड़े महापुरुष करते हैं और जिनकी कथा बड़े बड़े
योगींद सुनते है समन पुटपेयमऔरजोमहावाट ऐसे जाने जाते हैं तट सी हम ब्रह्मा स्मि
अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानं ब्रह्म माला भगवान में लागू नहीं होता और मन से परे और
लिमिट से परे सीमा से भी परे लेकिन तत्काल हृदय में निवास करने वाले और नित नवीन
शरीर रखने वाले ऐसे परम सुंदर श्याम सुंदर का भजन कर याधीरधबअलंकार कितना है समें
या धीरहधेयशरव रहीम माला के पर बा के त्रिभुवन मनो माना मेम ने नो मा ना मे यम यम
रात गोविंदम परम सुख कदम बजट रे सरादमकुबिनमपरम सुक कम कम बजट फिर धीरे धीरे धीरे
धीरे वो समय आता है की मैं कहूँ मास्टर साहब जाभनताम भुवन पाम भू पाम
विवादनतमदानतम दनु जयान राम सुचित खचित सदा तम परम सुख परम सुख पंचम राम का कम
कांतम रमा का काम भव भय भय कम भव सुक व सुगम भव भया भावसुख राम तम भवसुखामदुराशनत
शान तां सा त भा तां भुवनपं दम विवादानतमदानतम विवाद दान जल गया तम सुचरित दम सजा
तम पर सुख गंदम बजत रे सदा दम गोविंदम परम सुख गनदमबजतेप संसार के भव बंधन को
काटने वाले और सुख के रूप अशांति को दूर करने वाले मित्र शान रहने वाले पालन करने
वाले विभाग क्या जो अंक हैं वो रूप जहाँ विवाद खत्म हो जाते हैं 7 के और जो सदा
स्वतंत्र है, ब्रिटेनी है परमानंद दिष्ठानहैवो बताया है सत्य ज्ञान मनंत सत्य
ज्ञान मनंतनit्यासमपरमा काम गोस्त पांग दिंगड़लोलमनायासम परमा यास माया कल्पित मान
कर काम काम नाम श्री कृष्ण 2 विरोधी धर्मों के अधिष्ठान का साकार है भी है व्यापक
भी है सबसे परे भी है विश्व रूप भी हैं विश्वातीत भी है विश्व के भीतर भी है हर
प्रकार का विरोध बताया है दोस्तों याद कर लो जिसको सुन कर, देव की जिद या या
प्यासा धी लेभेगतधात्रुटिताम ताबोल काला दयालु सरण ब्रज जिस पूतना ने जहर पिलाया
उसको भी अपना लोक दे दिया ऐसे दयालु श्याम सुंदर को छोड़ कर और किसी शरण में जाऊं
इसी सलोक को सुनकर सुखदेव सरमंसिपीसमाजिक पर दल सं चलन हुकम का दम विमत भाग रस मल
10 का धुलदाबकाभेदरूटी वृक्ष से उत्पन्न हुआ फल भेद कल्प वृक्ष के समान हैं उसने
फल लगा और वो फल गिरा कप कच्चा ने और उससे अमृत निश्चित था फल में वो फल है भागवत
ग्रंथ शुक ने चोट भी मारा था जो फल बहुत मीठा होता है उसमे सुग्गा पहुंच मार देता
है तो सुख देव परमहंस के मुह से निकली भागवत को सुनाया वो सोरी जी के सुख हैं पाल
रखा था किशोरी जी ने और कृष्ण कह कृष्ण कह हु को पढ़ाया पाठ वो सुख के अवतार है
सुखदेव पर तो उनके मुख से निकली है भागवत तो वो बेरूप है उसमे सुख ने चोंच मारा है
धूपा किया है अपना और वो फल ऐसा है जिसमें गुठली उठली नहीं है क्यूँकी पीवा पीने
के लिए कहा जा रहा है फल तो खाया जाता है खाने के लिए रसोई रस है छिलका कुली हो
रसिका भूला जो रस को हो कोई भाग्यशाली हो इस भागवत रूपी रस को भागवत का प्रारंभिक
लोक थोड़ा तुम लोग इंट्रस्ट पैदा करो सैकड़ों लोक याद क लो ऐसे हंसते खेलते चलते पते
और कितना सुख मिले उसके गाने में इसका अर्थ मालूम हो बच्चे याद कर लेते हैं अंखिया
मिला के जिया भरमा के चले जाना
